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प्राथंना । 

सारे पाठक हन्द ! 
आप खोग॑ भली भाति जानते हैं कि मजुष्य की बुद्चि 
पूर्ण भथ च भ्रमाम्मिका है । ऐसौ अवस्था में यदि मेरी 
बृद्ि अति अपूर्णा और महाश्र॒सात्मिका हो तो कोई आ- 
अरथ्य का विषय यहा स्थान नहीं है क्योंकि प्रथम तो उस 
का शरीर विद्या, कविता, प्रतिभा, काव्याकषतश्नान, रसाखं- 
काराद़ि बोध, प्रदति भभूषणों से असब्जित है, दूसरे 
यह पामर ठस जगश्षाटक सूताधार विदूषकशिरोमणि को 
| रचना का एक छुद्गघतम कोट है । फिर यदि मम रचित 
इस प्रयुखविजय व्यायोग में ( जिसको मैंने भाषा कवि चक्र 
चूड़ामचि भारतेख्ु बाबू इरिसनन्द् गोलोकनिवासी के संस्तत 
से ऋनुधादित धनच्नयविजय ध्यायोग की काया लेकर नि- 
संत किया है ) महामहा अशडिये बड़े ३ क्रम हों तो 
कोई विचित्र बात नहीं है, किन्तु अआपलोगों सहश सब्दय 
और मचद्‌ व्यक्षित्रीं को एक ऐसे भ्रमाव्मिक छुद्रतम कीट 
की जुंटि पर यदा अशहिनिचय पर ध्यान देना भ्रथवा उ- 
पहँस करना शिष्टससाज के म्र्ज़दा विरुए भौर अन्थायातु- 
मोदित होगा। अतणएव आशा है कि आप लोग इस खघु 
पृस्तिका पर ऋुधारनेको दृष्टि रखकर सरल हृदय से इसकी 
समालोचना करके इसके दोषों के निवारण करने मे उद्युक्क 
होंगे भौर इसको एक जगआ्मान्य व्यक्ति का लोकोत्तर चरित्र 

सम्रक कर आदरसहित ग्रहण और स्वीकार करेंगे ॥ 

आप लोगों का अस॒ु प्षप्राथों अरयोध्यासिंश निजामावाद। 











प्यारे ! 

यह व तुमारी है, क्योंकि इसमें तुमारा भौर तुमारे 
प्रिय चुभन काही लोकोत्तर चरित्र वर्षित है, अ्रतएव आशा 
कि तुम इसको स्वीकार करने मे, अणु मात्र भी चुटि न 
करोगे, चौर ऐेंसी चबस्था में कोई आवश्यकता नहीं है- 
कि में तुमसे इस विषय का अलुरोध करू कि क्षम इसको | 
ख्वोकार करे मेरे परियम को सफल करो, पर हो | इत- 
ना अवश्य वक्व्य है कि जैसा अपूर् एवं बिललण तुमाय | 
चर तुमारे प्रिय पत्र का लोकोत्तर चरित्र है बेस इस छ॒द़ 
च्ंथ की कविता एवं रचना नहीं है, पर यह विषय “शैसा 
नहीं कि जिसके भाप इसको खोकार न करें क्योंकि में | 
यह मलोमौति जानता हू' कि तुमने ऋचपति जाम्बवान | 
के किलकिला गन्द समियित सप्रेस निज सुवशवर्षन को | 
भी पैले के साथ श्रवण कर सादर चरण किया था। यदि | 
मेरा यह कथन सत्य है तो थ्याज मैं अपने को बिना प्रयास ॥ 
क्षतार्थ और सफलमनोरथ समझता ह', भौर तुमको इस 
क्षपालुता के परिवर्तन मे अनन्त घन्यबाद प्रदान कराये | 
सोक्ाह अग्रसर होता ह॑ / 


समर्पण । | 
| 
। 
॥ 
| 
तुमारा परमष्टड 


हरिौध। 











ओऔ ज्रीक्षणसबिदानन्दपरसाक्मने नमः ॥ 


श्रीपद्युज्नविजय व्यायोग। 





( नान्दी संगल पाठ करता है) 
छप्यै। 
कर कठोर करबाल गहें कोलाइल करतो | 
कब्यित करत करिन्द भोप पूरितरुच करतो . ॥ 
किये अरुन विवि नैन फंट्रकित काय कोपयुत । 
कम॒ठ़ कोल कम्पायमान करि घारि कालदुत ॥ 
इस्मि नरक रुपति चरागमन को निरख्ति नदत भामिनि चिले 
जर विह्ंसन चीवलबीर को बह विवेक डितरे निते ॥ १॥ 
( सजधार का प्रवेश ) 

सुूत«-- ( चारो ओर देख कर ) अष्दा ! आज रंगख्मल की 

कैसी शोभा है ! 

जह तहें घरे भनेक दीप जंगमगत सखाहों। 

धारि चौगुनो चाव चित्त दरशक उम्रगादों ॥ 

खकल सुगखित द्रव्य गश्व चहइुंदिसि ते भ्रावत । 

दरसकगन ससुदाय सूंचि जैद्धि मोद बढ़ावत॥ 

रन पीछे रनभूमि शब्द बिन हे जिमि दरसे । 

तिमि अपार नर छुरेह शब्द चुति मेक न परसे ॥ 
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(कुछ रुक कर) सत्य है! जो मनुथ् के ड्रदय छें होंता*। 
है वहीं प्रायः मुख से ज़ञिकलता है। यतः आज मेरे हृदय | 
में बोररस का उद्रेक हो रहा है, इसोलिये रंगखल के व- | 
अंन में भी रपभूमि का ध्यान बना रहा, कुछ मेरेही ह- 
इय की भ्राज यह गति नहीं है, ज्ञात होता है कि सकल 
अभिनय कर्तान्ों का मन वीररस में निमम्न है क्योंकि. 
नान्दो पढ़नेवाले ने भी बीररस काही निरूपण किया है, | 
अक्छा परोचार्थ किसी को और वुलाकर देखें तो ( नेपष्व | 
की भोर देख कर ) 

अखिल कला में निपुन सकल गुनमैं सब लायक । 

अभिनयकरन प्रवीन शिष्रजन के सुखदायक 

जाटकाक़ चघुरु सकल भेद के एकविचारी । 

आवहु इते सबेग बाट हम लखत तिहारी ] 
पारिपा*--( आकर और सूत्रधार को भोर देख कर ) 

सकल गुनिनसिरसौर विवुधजनसंडलिमंडन | 

कलइहबेरकुलकाल देसदुखदारिदखछन 8 

रसिकबंसभवतंस कलापकुशलगुनवारे । 

सकलकलासम्पल् घोर ध्रधारनहारे |] 


'पवनपूत के कोप सम खलमनदानवदलद॒हन । 
किन करिय उचित अमुसासनहि गुनागार गुनगनगहना/। 


खत “--वाह ! क्यों न हो, इस समय तो तुमारे डृदय में 




















(४) 





सी चीररस काही संचार हो रहा है । फिर भाज बीर- 
रस के व्यतीत क़िसी ढूसरे नाटक का छेलना युक्त सं- 
गत नहीं हो सकता, अतएव तुम किसी बोररस के 
नाटक खेलने का उद्योग करो ! 
पा०- यह बहुत ठीक है कि जिस कार्थे में मन का खा- 
भाविक सबिवैस होता है, वही उत्तम होता है, इस 
लिये मुझको आपकी आज्ञा शिरोधाय्ं है, पर यह 
बतलाइये कि बीररस का कौन सा नाटक खेलूं ॥ 
र्‌*-( बिचार कर 
कियो पान तप तेज सों जिन जलनिधि पल माहिं । 
अजहूं लॉ गावत सुजन जाको कुजस लखाहिं ॥ 
ता कुल में दिजवथ् में काशीनाथ मदन. 
खुशी और जानकी मे तिनके सुभन प्रधान # 
भये चीखुसी के तने ग्ुरप्रसाद गुरक्षाल + 
जिनको सुखदायक चरित झुनि सब होत निह्ाल ४ 
शरदयाल के तीन सुत भय विप्रकुलसिंद्र | 
जोधासिंद भरू धरमसिंह चीयुत सेनीसिंद ४ 
अीयुत सेनीसिंद के भवे बिदित भय तात | 
शऔीयुत लक्ष्मनसिंह अरू च्रीरनजीत सुख्यात ॥ 
*छतिय भये जोविबुघधवर रामचरण दिजराइ । 
लोग सुभन तिनके भये सकल सुगुन समुदाइ॥ 
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प्रथम चीलजीब्रह्मइरि विवुधवंससिरमौद। 
क्योतिर्विद्या में न,जिन लड्टी हार कोड दौर ॥ 
ढतिय विज्ञ चीविश्शुहरि कुशलकाव्य गुलखान । 
दितिय ज्रील शिवहरि विदित जाको झगुन जहान ॥ 
ता श्ृत ने इरिक्षण को अग्रज,ब्रीहरि औघ। 
रओ विसद व्यायोग जो करइ सोई करि औघध ० ॥ 
पघा*+-कौन हरिश्रौध ! जिनका वास्तविक नाम पंडित 
अयोध्यासिंड है ! 
चझ०-ही! 
पारि- -उन्होंने तो कई नाटक बनाये हैं, कौन सा खेलें । 
चूज*--आऔीप्रद्युश्नविजव । 
पारि०-तो क्या उसीके खेलनेकी मुझको भाज्ञा होतीं है! 
सूतच*-हां ! उसो के । 
पारि*-जो आजा । 





(जाता है) 





# रणजोत प्रसिद् नाम शब्दी उपाध्याय, ब्रह्मइरि वा- 
स्तव नाम पं« ब्रह्मासिंद्र, विश्यहरि वास्तव नाम विश्युसिंद 
वा पं+ बनारसीखिंह, शिवहरि वास्तव नाम पं* भोलासिंद 
अंधकर्ता के पिता । इरिक्षष्श वास्तव नाम ऊणणसिंह वा 
शुरखेवकर्सिंह बत्यकर्त्ता का कनिष्ठ खता । 











(7%. + 
( नेषण में ) 
अतिप्रबल ,कोपित हइ॒तकाय महान भट 
गरबित घने | धर मार करत पुकार कवच छू 
प्रान कसि बहुबिध बने ॥ इमसि साठ सहस नि- 
कुंभप्रेरित असुर ऋवत हेरि के। सो घन्य अर- 
जुन बौर जो रज कियो सर सों टेरि के ॥ 
खूत*--( सुनकर और नेपष्य की ओर देखकर )- 
स्थामगात कर धनु गहे उपजावत हिय चैन । 
यह आवत प्रदुसत्र बनि वौरभद्र सुखदेन  ॥ 
तो, अब मैं भी चलूं और पात्रों को उचित सहायता 
प्रदान में दतचित्त होज' । 





(“जाता है ) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 


( रथ पर चढ़े सारथी सहित कुमार प्रद्यु्ष का प्रवेश ) 
प्रद्यु०- ( कोप से ) 

जद॒पि माया विरथि जनकनिदेस ते में भस 

| कियो । द्दिज पश्मसत कन्यान रचि उबार मुनि- 

जन को लियो ॥ अस करो माया जाहि कोउ 

दानव निकुस्भइं नहिं लस्यों । पे भयो यह 

सब कहा जो नहिं न्पन भावन फल चब्यो ॥ 











(८) 

स्ा*--महाराज ! आपके लिये यह क्या बढ़ी वात 'है। 
जवलों कर में धनुष धारि नहिं.रोस बढ़ावत । 
जवलों सरभर लाडइ गगन महि नांहिं मिलावत/ 
जवलों करि घमसान सामुहें है नहिं गाजत | 
तबलौंहों मद कोरि नांहिं नरनाथन भाजत ॥ 
प्रयु०- अहा ! निकुंभ ने भी कैसी ्श्ता की है। 
जिनें जहान के जवान आई सौस नावहों । 
महस सेस जा अपार पार को न पांवही # 
कराल काल जो मुरारि तासु तात मात को ! 
कियो प्रवद्ध ना कियो विचार एक बात को ४ 

यदि यहीं तैंक होता तो इतनी चिन्ता न थी, पर- 
जिन बिप्रन को पूजि सदा हम सौस नवाबैं । 
जिन विप्रनपग परसि जगत सुन्दर जस पायें ॥ 
जिन विप्रन को सेड करें पुरन मनकामा । 
इस्यो तासु कन्याहु हाय ! सो चौग़नधामा । 
सा*--सत्य है, किन्तु निकुंभ से बढ़कर तो राजाओं ने 

इृष्टता को है - 
करिके निरादर विप्रकुल को लाज सिगरी खोय। 
लदुबंस सो रन करन आये भौर दानव होय ॥ 
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इलपानि भौख़लवोर को नहिं कियो रह्चक सदू। 
ए सकल भूपति.छत्रिबंसनि खेस केर कलझः ॥ 
प्र०- तो क्या इतना | 

हम हिज सकल दुहितान लौन उवारि ज्यों 
प्रथमै के । पित, मात पितहिं छुड़ाड़ लौने 
लखत सव लोगहिं रहे ॥ ब्रह्मास्त्र तजिके साठ 
सहस सुगारि नहिं अजुन रहे । अब रहे सकल 
नरेस तिनहूं को लखब जो हरि चई। 

(नेपण में ) 

अनाध्रष्ट अक्रूर निसठ उल्मुक क्ततवर्मा । 
उद्यव गदवैहरन भार्च्त भोजरु प्ततवर्मा ॥ 
सनतकुमारादिक प्रवोर करि घोर लराई. । 
बाधि कैद करि लियो निकुब्भ निसाचरराई ॥ 
तिमि सकल जादवी सेन को वान मारि विच- 
लित कियो। अब हम सुरारि मिलि ताहिं सो 
लरन काज मन है दियो ॥ 
मै आ्रावत न्पदल सकल करन सहाय सुरारि । 
बढ़े चागे रन ठानि के देह तात मद ठारि ॥ 
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( दोनों जन कान लगाकर सऩे हैं ) 
ब्ा*-कुमार! यह खंप्रासार्थ किस्का वाका किसके प्रति है? 
प्रद्यु० - इमारे पूल्यचरण पिलव्य वलरासजी का, इमारे 





अति । तुम रथ को चागे बढ़ाभो १ । 
स्ा«-जो धाज्ञा ( रथ इंकना नाव्य करता है ) 
प्रद्यु०-( रथ की भोर देखकर ) 

लौक न लखात तिमि बेग बिलगात नांही 
तौर सों कढ़त किद्चिनौन सोर भरि के। बाजि 
गति धुज फहरान त्यों फिरन पहियान को न 
ज्ञान होत लखे ध्यान धरि के ॥ हरिओीध दा- 
समिनौ समान गति दरसाति बड़ो बेगबारो बायु 
बड़ो बेग करि के | पहचत पास प्र पावत न 
जान आगे पारि देत पौछूं मानो पौन को प- 
करि के ॥ 
( नेषण्य को भोर देखकर ) 

रे पूल्यपाद पिटछ / भाप चिन्ता न करें कॉकि-- 
जवलों कसि तन त्रान सकल आयुधन संभारी। 
तुरग घबाड बढ़ाइ जान करि कोप प्रचारी # 
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| जपदेल जदुकूल सेन सौंह भवन मन देहे । 
तबलोंहों तब क्ृप़ा दास तिनक्रो गहि लेहे ४ 


(नेफण में ) 





तुम सब योग्य हो ! 
सा*- राजकुमार ! अब हमारा रथ रुपदल के अति नि- 
कट आ गया ! क्योंकि 
जद॒पि उड़ी रज ते छपी न्पन-सेन दरसात । 
तद्॒पि कृपानरु कवच को चिलक कॉंघसौ जात॥ 
सिंदुर संख हयादि रब मिलित सुनत है जौन। 
बिचरत श्रुतिपथ विलग है विविधिरूप धरि तौन॥ 
दविप पदाति अरू बाजिगन दौसत है इकतार। 
पै अब पृथक लखात सब दिये दृष्टि इकबार ॥ 
प्रद्यु०--ठीक है ! यह सामने राजाओं की सेना दीख 
रही है - 
कोऊं कसि कवच क्ृपान करि कोप ठाढ़ो 
कोऊ करि लिये करवाल वरकत है । कोऊझ 
किये अरुन नयन खरो गरबात क्ोज चोप चौ- 
ग॒नो चपारि करतत है » रिक्रोच कोऊ कान 





(९३) ह 


करत न कोटिन कौ कोऊ चौंकि ज़कत जु पात॑ 
खरकत है। कोऊ तेइ ताप ते तरकि अति तर- 
प्रत कोऊ सोर सूरन सुनत सरकत है ॥ 
अहा ! राजाधों के दल की भी केसी कटा है! 
जइं तहेँ जुरे अनेक वौर भरि जोम बिराजैं । 
हय हौंसहिं चिक्रहिं टुरद टुन्दुभिगन गाजें ॥ 
- न्पन-छत्र कौ चमक चइूंकित ओप पसारें । 
| कुन्त कुलिम करवाल चिलकि दामिनि मदगारें। 
फहरहिं पताके धुज बायुवव दुरहें चमृर गर- 
जहिं सुभट । बहुभांति विविधि रन बाद बलि 
करहिं बौररेस को प्रगठ ॥ 

( विचार से सेना की धोर देखकर ) 
बहराबत निज ब्यूह चित्त को चोप चढ़ावत । 
उपजावत हिय चास कायरन, रोम बढ़ावत ॥ 
फहरावत धुजहन्द विटप गिरि भूमि केंपावत । 
लखो सकल न्टवपसैन वायु निदरत इत भावत # 


जा*- कुमार! सत्य है! राजाओं की सेना वड़े वेग से इसो 
ओर भा रही है, क्लोंकि - 
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उड़िवों रज को थो इतो छपी हती जैहि सैन । 
पे अब पसरि दिशन्त लॉ कियौ घूसरित गेन 8 
जलनिधि लौं तकि कूलकी रुकोहतो दल जौन । 
तरल तरब्विनितोय सम चच्चल लखियत तौन॥ 
प्रु० --सारदी ! इसमें संदेश नहीं कि यह दल बड़े बड़े 
|. चोरों थे रुंगठित है, चौर हढ़ विश्शस है कि यदि कोई 
विश्वविजयी बीर इस समय इस्क्ो देखे तो एक बार 
बह भी दहल जावेगा, तथापि-- 
जो जगदौस दया करिदे इरिच्ोध जू यो 
विधि 'बास न देहे। जो यह तुच्छ अयोधन में 
लरि हास्यो न आजनों काह सों छेड़ै ॥ जो ज- 
डुबौर को तात कहावत भी जदुबंस जन्यो जस 
लेहै। बात लौं मेरो बगारिबो बान को तो तिन 
को तिनका सम कैहै ॥ 
( भरज का फरकना देखकर ) 
जिन भूषन तजि सदा बान धनु धारन कौने । 
जिन बौरन को सान सोचि बिन पति करि दौने/ 
जिन अपने वल जगत मांडि सुन्दर जस छायो। 
सावधान! न्प सकल! सोई मस्त श्रुज॒ फरकायो॥ 
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श्ा+-क्मार | झापके कथन से ज्ञात होता है कि इस 
सेना में बड़े बड़े सूरमें बिराजमान हैं, अरतएव यदि 
आप को कुछ कष्ट न हो तो में उनमे से प्रत्येक का 
नाम बल चोर प्रताप जानना चाहता हूं ॥ 

प्र्यु० - बचत अच्छा, तुम ध्यान लगा कर देखते भौर सु- 
नते जानो मैं एक एक बात वर्णन करता हूं। 

सा*- जैसी कुमार की भाजा ! पे 

प्र*-( क्रोधसह्तित सारने देख कर ) सूत ! देखो ! 

जासु घुजा मैं उरगचिन्ह निर्मित दरसावे । 

जाको रथ चंचल तुरद्न जैहि अरून लखाव ॥ 

सकल कुटिलताखान पाण्डबनको रिपु जोई । 

यह अभिमुख दरसात नौच दुर्योधन सोई ॥ 

आा«- क्या यही दुर्योधन है! इसके लिये आपने नीच पद 
का प्रयोग बहुत उत्तम किया । क्योंकि 

द्रुपदौ निजकुलवधू को सभा बौच तजि लाज। 

चज्षो लगन करिबो कवन नौच ताहि सम आज॥ 

प्र*- भरष्दा ! यह देखो! 

लखत पाण्डवन सभा बीच जिन अजगुत कौनो। 

द्ुप्ट्सुतापट भाकरषन मैं चंति सन दौनो # 
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कुरुपाति द छिण अपर वंधु सातुल संग लेके । 
यह दुस्मासन खरो सेन निरखेत सन दैके. ॥ 
सा« - और उसके वाम भाग में कौन कौन महाशय हैं! 
प्रयु०-ए बड़ सचरित्र लोग हैं! 
जाके मुख कौ कारन्ति वाल रबिको कवि छो(त। 
प्रभा फैलि चहुं पास जासु गुन गन जनु जोरता॥ | 
जाको तेज अपार 'बौररस मुनितनुधारी । | 
जनु सोहत, सोई कृृपाचार्य्य कुरुगुरु सुखका री ॥ 
और भी । 
जाक्षे सिर पे जटाजूठ सोइत मनहारी । 
लैजपुज तपपुंज युदको बिद अरिदाग़ी ॥ 
घनदामिनि ज्यों शान्त मांहि बौरता बिराजे । | 
अस्वनिपुन यह लखो द्रोण अआचारज राजे ॥ 


सा* और कथित दोनों महाशयों के समीप कौन खड़ाहे! | 
प्र०-( प्रसझता से ) 


लेजपुंज जा कछु मम पौरुख समता कै है। 
परमधनुर्धर धौर बौर नवबय गुनसे है. ॥ 
धरे मुनिबंसन मुनिसरुप हिंय इर्ष बढ़ाबंत॑ । 
रंनवांको अखंस्थोम्ा यह सौंच स॒हावत' ॥ 

















सा*-अहा ! भलस्थामा का भी कैसा तेज़ है ! 
प्र*- सारी ! इधर देखो ! 
रकम बिटूरथ जरासुत दन्तवक़ सिसुपाल । 
साल्वसहित कुरराज भनु राजतषट महिपाल॥ | 
स्ा०--क्ुमार ! प्रत्येक का परिचय में एथक्‌ ९ चाहता हूं। 
प्र*- अच्छा देखो ! 

लिये हाथ में वान को जौन फेरे । 

कबवों वेग वाजी कवों सेन हैरे ॥ 

महारोसवारो इठौ स्यात जाई । 

मेरी सात को ख्रात है रुका सोई ॥ 
गर्बित ड्रो मरजत गहकि दरसत अमित असंक। 
बारबार बहकत बकत सोई बिटूरथ बंक ॥ 
अति प्रचण्ड भुजदण्ड जासु बौरता बढ़ावत । 
करकुब॒ण्ड को धारि बान बरिवण्ड चढ़ावत ॥ 
खण्डखण्ड हं कवच गिस्तो समहिमण्डल जाको। 
अति चसखण्ड वलबौर जरासुत है रनवांको .॥ 
अंगन कौ गनतौ कहा जास बक्र प्रति छोम । 
पै विसेस कछु दसन सोड़, दन्तवक़ बल तोस॥ 








( १७ ) 


। घेरे असित प्रिधान असित वाजो रथ जारे । 
| किये वान सखात बौररस मैं अ्न बोरे ॥ 
बरकत अति गरवाय बैन उचरत मन साने । 
सोइ उद्दुत सिसुपाल जासु युग हग मदसाने ॥ 
जा बांको विकसित लसत बचुतक करत प्रलाप। 
| भुज ऐंठक रदपुट दूँसत सोय सास्वयुत दाप ॥ 
सा*- आयुझ्नन्‌ ! इन लोगों का पराक्रम रुकिणोत्ररण 
में प्रगट हो छुका है, आप शेष लोगों का वर्णन करें। 


| भ्र०- तुनिक तुम इन लोगों की और इष्टिपात करी | ए 
द्भल राजे कुरुराज के भागे कैसे शोभायमान हैं । 


विवि तून युग करवाल कठि में कसे जा 
दरसात है। सो घृष्टद्युख्त मशानभट जैहि भोप 
अमित लखात है ॥ सित कैस सित परिधान 
सित हय जासु रघमें सोहहों । सो जयद्रथ भति 
छत जा कई सकल सेनप जाइहों » मध्यम व- 
यस तिमि मध्य जोको सकल साज जनावई । 
परारथप्रिया प्रियजनक सो जैहि द्रपद नाम क- 
झावड़ ॥ जुग कव्यं पे जुग धनुष जाके सो वि- 
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राट नरेश है। कर जासु शक्ति विचित्र राजतं 
सोनुविन्दु स॒ुवैस”है ॥ उत्तरन्पति सो बसन 
जाको सकल हरित जनात है । रथ सकल जाको 
लौह विरचित सो सुसरमा ख्यात है | हय-चार 
घट-ध्वज जासु रथ में लगे सो नप नौल है । 
अति चपल हय रथ सारथी जैहि बिन्ट सो बिन 
सौल है ॥ सितबरन हहतबपुष सुबारन पै चढ़ो 
जु बिराजई । भगद॒त्त नाम नरेस सो घन स- 
रिस अनुछिन गाजई ४ 

स्ता«»- इन लोगों के बीच कौन महाशय हैं? 

प्र०-- ( प्रेसपूरवक देख कर ) 

सत्यसश्थ हृढ़ब्रत प्रवौरबर बिरद्विचारी । 


बिजयौ विश्व त्रिबार भ्गुप को द्रपविदारों ॥ 
जासु धुजा को तार चिन्ह बरता बिलगाबे । 
यह भौषम भवविदित जासु जस भुवजन भावे॥ 
खा*-निःसन्देह | इनका ऐसाहो यश है। 

( नैषष्य मे ) 
घनमे दिनप समान सघन बनमैं सम परावक । 
अमित-चस्त-संकुल्षित समरभूमे सम नावक 8 
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अबिरल पादप हन्द नौच मारुत सम धावत | 
को यह जे न्वप श्यमित सैन विंच निधरक भावत 
अहा | यह तो कुमार प्रद्ुख्व हैं ! क्योंकि । 
जिमि हमरो यह सकल वपुष कंटकित जनाबे 
ताते अधिक कुमार कायरन मांहि लखावै ॥ 
गहिके लिमि जलधार सुऊपर हम चलिजाहं। 
बानधार गहि जिमि हरिसुत दलमसाहि समाहौं॥ 
फैजैसि हम चंचलजल अगस में तिमि कुमार 
गतिसन करत । यह भाव जनावत जगत को 
सौनचिन्ह धुज फरइरत ॥ 
स्ा*-आयुक्षन्‌ ! महात्मा भीझ कैसी इर्षारहित बाणी 
थे भवदीय पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। 
प्र«- यह ऐस्ेह्ी सत्यसोल और निश्चक्ष महामुभाव हैं। 
( एन: नेषष् में ) 
गहो अस्त को द्रोन भी रोस घारो.। 
क्ृपाचार्य्य ले वान को बैग भ्तारो ४ 
अरे द्रोन को तात जे। बौरता है। 
सो को दण्ड ले सामुहं युद चाहे 8 
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कं कर्ण है जे। इतो बौर ब्रंको । 
न मान्यो कही मैं लखों युद वाको ॥ 
खरो अख् को पूंत तू काहि ईैरे । 
गदा धारि क्यों बैरि को नाहि टेरे ॥ 
बिकरण रुका स।ल्व दन्तवक्र बिन्द ग्रादि ले । 
करो कहा सबै वली अब बढ़ो गदादि.ले ॥ 
गई सुचाप स्थासगात क्रौठ कौच को घरे । 
कसी क्ृपान लंक दे नियंग वान सों भरे ॥ 
दिखात नाहि यान जाहि को लखात घूर है । 
मुरारितात सौंह आवतो भरो गरूर है ॥ 
सा«»-क्षमार ! वीराग्रमर्व सहार्मा भोज के बीरताजनक 
जाक्यों में न सान्यो कही', इस वाक्य का भाव सुर 
को नहीं ज्ञात इुधा ॥ 
प्र्यु»- जब यज्ञकाल में बर्ददस व निमंत्रित पितामह 
बच्ुददेव को निकुंभ ने इस प्रकार घमकाया कि यदि 
यघ्त में सुकको भाग न दोगे तो मैं तुम लोगों को 
आंध छूंगा चौर दिज यज्कर्ता को बच्दत्त को पांच 
शत कब्धाभों को भी हर लूंगा, तब भयभीत होकर 


कह 
अष्यदत्त ने दानवराज से तो यह कहा कि में आराप 
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को बातों का उ०र कुछ काल में सम्रक कर 
और उस्ो समय, मारतवर्थोंद समस्त राजाओं के पास 
निम्मंगयपत्र यज्ञ भिसके इस विचार से भेज दिया कि 
यदि बे लोग यज्ञ में झा रहेंगे तो जिस काल कोई 
संकट उपश्थित होगा मेरी रक्षा करेंगे । यह निमंत्रण 
पत्र दुर्योधन के यहां भी गया था ॥ 
सा/-सो ब्रो मैं जानता हूं, महात्मा नारद मै दारिका 
में जाकर जब द्विजराज ब्रद्मदत और सश्लीक मान्य 
असुदेव जी के बांधे जाने का समाचार कहा था तो 
यह बात भी कही थी ॥ 
प्रद्यु०-/कि कु जब निसंत्र णानुसार यात्रा के खिये चुयोधन 
“ने सभा में परामर्श लिया, तो भीमपितामह ने यात्रा 
विषय में अरुचि प्रगट को, भौर कहा, कि इतने 
काल में निकुंभ ने ब्रह्मदत्तादिकों को भ्वश्झ बांघ 
लिया होगा, क्योंकि महात्मा ब्रह्मदत के निमंत्रण 
पत्र के शब्दों से यह भाव स्यष्ट इृदयंगस होता है । 
शेसी अवश्या में अवग्य है कि भगवान श्रीक्षण अपने 
पूश्य पिता के उधार और बाह्ण यत्र को निर्विध्र स- 
माप्ति की कामना से वहां आ चुके होंगे । अम्ोघप- 
दाक्रम भगवान चीज का जैसा भझ्ाातंक है प्रगट है, 
अत्व निकुंभ का हृदय भी इस काल चंचल होगा, 




















इमलोनों के वहां पहुंचने पर निकुंभ- अवश्य सें्रायता 
का प्रार्थी होगा,'जिसका यह फल होगा कि व्यर्थ इस 
श्ोगों को च्रीकृषष के साथ युद्ध और शत्रुता करनी 
च्ञोगी । कर्ण ने इस उत्तम परामर्श का विरोध किया, 
और उसी की उत्तेजना झे दुर्योधन को यहां आने का 
साहस हुआ और यही कारण है जो महातेजा भीण 
ले अपने उत्तेजक वाक्यॉ्ि न सान्यो कही”, इस वाक्य 
का भी प्रयोग किया ॥ 
सा*- किन्तु ठीक वैसाही इुआ, जैसा महाका भीफ ने 
कहा था॥ 
प्र*-दूरदर्शीजनों का कथन असत्य कब हुआ है? 
( नेषष्य में ) 
अहो कृष्शसुत के सरिस अपर सुभट जग कौन। 
सहसन महारथौन पै जात एकलो जोन ॥ 
( दोनों झनते हैं ) 
ख्ा०- कुमार ! आकाशबाणी समान यह वाक्य किसका है? 
प्र०-भाकाशवाणी समान क्या! यह वास्तविक भाकाश- 
बा है, क्योंकि देवतात्रों की वाणी है। 
( एन, प्रवर, चौर जयन्त का प्रवेश ) 
भ्रव०-देव ! कुमार प्रद्यु केवल सुध्द दही नहीं किन्त बढ़े 
प्रतापणाली भी हैं, क्यॉकि -- 
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येदपि शचुदल के सुभट धरे घनुष बर बान । 
तद॒पि पनच को करषि के सकत न नेकह तान॥ 
इन्द्र -निःसन्दह ! 
( नेषष में ) 
अरै कुमार प्रय्ुख् ! तू चांपलूस देवताओं की भूठी प्र- 
शंसा को क्या मन लगाकर सुन रहा है, यदि कुछ पौरुष 
रखता है तो सामने भा! 
यद॒पि हमारे इृष्टदेव के तुम प्रिय जाये । 
यदपि विश्वविजयो प्रवोर तुमको सब गाये ॥ 
यदप्रि तुमारो बैन बौन वल पूरित दरसे । 
यद॒पि इसारो हद बैस बल जाहि न परसे ॥ 
पै तदपि समर भूमैं तुमँ सौँह पाड करि प्रन 
कहत | वह चोप डारिशों चूरि सव अरि जासों 
जौतन चइत # 
प्र--( झनकर क्रोध से ) सारधी ! तुम इमारे रथ को 
आज मीझपितामह के सत्य ले चलो ! 
जौति जगत्चयवार अरु भ्गुपतिको मद जौन। 
चढ़ो नदौसुत को है मै निवारिष्तों तौन 8 
सा« - जैसी आज्ञा ( रथ लेकर जाता है ) 

















प्रवर - देव ! देखिये ! कुमार प्रद्मुक्ष के र॒ज़भूमि में” पहुंचते 
हो शचुदल में कैसा खलबल मच गया है। 
कोउ कंपत कोऊ गिरत कोड संक्ित दरसात। 
अस्त शस्त्र तजि कोउ भजो चाहत पै रहिजात। 
जयं« - भह्टा ! महात्मा भीस के पुरुषार्थ को धन्य है जो 
इस हद्दावर्था में भी ऐसा अपूब है! 
यदपि सकल अनौक मैं हरिसुत निरखि 
खलबल मच्चो । पै तदपि नहिं रंचक चप्पो चर 
तेह ते चौगुन तच्यो ॥ अब कान र.ग्रि धनु 
तानि पल मैं सहस बान प्रहारि के । गरजत 
खरो घन सरिस सानह बेरि बेग बिदारि के ॥ 
इन्द्र | पत्र ! देखो! महात्मा भीक के इस उत्तम साइसका 
केसा फल इुभा है । 
जो सेनप चित चके बौर जो थकित खरे है। 
जो भट कादरताद बौरता बौच परे है ॥ 
जो दल संकित हतो सूर जो सहइम्नित हो अति! 
सो भ्रव तरपत तेह पूरि रनधारि दुगुन गति ॥ 
प्रवर -देवेश | तनिक कुमार साइस को देखिये। 
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>पन्ञ में नदौमुत इनित बानन काटि के रज 
सम कियो। पैनि सारिके विजि सहस सर रथ 
सुरसरिज को भरि दियो ॥ एहि भीति धनु 
| गहि तजत सर यह जाहिलेन जनात है। कब 
| घरत धनु पै विसिध अस कब करत चरि पे 
घात है ॥ 
जय*- देव ! साथही महात्मा भीभ के पराक्रम पर भी ह- 

टिपात कीजिये + 

हरिसुतप्रेरित सरन को निज बानन सों काठि। 
प्रावेकमर तजिके करत महानाद भरि डांडि॥ 
इन्द्र - ठीक है! क्योंकि - 
करत मलिन निज धृमधार सों गगनदिसा को। 
अकरून बनावत दिवसनाथदुति दरन निसा को॥ 
बैलि लता एदप खग म्टग बहु जीव जराबत | 
ज्वालमालसंकुलित अग्नि यह दहकत झावत ह 
प्रब*-- क्या इच, कुमार का वारुणाख्त्र चल चुका । 
घन घद्रत चहुंझोर घोर पल मैं घिरि आये । 
उमड़ि? तिमि घुमड़ि छडरि क्वितिमंडल छाये॥ 
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बरसि मूसलाधार प्रलयकौतुक दरसाई । 
लगी महान दबवारि दिये। छन,र्माहि बुझाई | 
जव॑*- महोदय ! महात्मा भोम ने चव वाबाख छोड़ा है। | 
महाकाय नौलादिि लॉ जौन घारें । | 
बड़े हच को मूल सो जो उखारें ॥ | 
बड़ी सुण्ड भो दन्‍्त जाके डरावें । | 
घिरे घुमले सो लग्वा सौंद भाव । ॥ 
प्रव -सत्य है! कि्त कुमार ने जो कमराजास्र छोड़ा | 
& उसका कौत॒क भवलोकन कीजिये। 
पटकि पूंछ तिन तरपि तोषि करि गन को , 
लौनो । प्रखरदन्त नख बल बिड़ारि तिनको | 
दल दौनो ; कर प्रहार कटि फारि कुंभ नख | 
सों पल माहों । सकल दन्ति दक्षि भये लोप | 
अब नहिं दरसाहों ॥ | 
इन्द्र -अह्दा ! यह क्या इपा ! 
दल्छे जिते हते सपच्छ अद्रि ता सुपच्छ को । | 
तऊ लखो समच्छ भवतो समूह लक््ष को ॥ | 
किपौं भयो सपच्छ सैर बंस है नयो कोज । | 
किघों अहे को उपाध पे जनात ना सोज ॥ | 
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जय »« मेरे पृष्यपाद ! यह चुरसरोनन्दन का छोड़ा इचा 
पर्वतास्त है जिससे अव कुमार पृद्युख्व का बचना क- | 
िन जान पड़ता है। 

अव« - आन! यह देखिये ! प्र्मुक्ष ने भी साथही पुर 
इताम्त छोड़ा है। 

गई कुलिश कर भरे कोप कुगडल श्रुति धारे । 

प्रगठ भये वह इन्द्र ओप चहुंओोर पसारे १ | 

, जिनके कुलिशप्रहारन सों सिगरे गिरि गाढ़े । 

हल भपच्छ चकचूर भये जिमि $ बहु वाढ़े ४ 





जय॑: - ( सार्हने देख कर ) 


महाभयंकर रूप विकट टेढ़े अतिकारे । 

' खोले मघन रू निविड़ कैस सब दन्त निकारे॥ 
कटकट,त चिक्करत बम्॒त निजमुख ते ज्वाला । 
यह पिशाच को जूृह लखो आवत गहि भाला॥ 
इम्द्र- ठीक है! सन्तनसुचन ने पिशाचास्त छोड़ा है। 
प्रथ “- देव ! देखिये ! 

मेरवास्त्न जो तज्यो कुंबर तासों छन माहों | 
खान चढ़े प्रगटे चंनन्त भैरव तिन पाहोँ.. ॥ 

















सिनें निरणि मिगरे पिशाच भुकि सौस नवाये 
और परसि पग हु प्रलोप निज धाम सिधाये॥ 
इस्द्र* अब क्या भी मपितामह ने पर्माक्त का प्रहार | 
किया है, जो अचांचक इतने सर्पों का समूह फुंकारता 
इचया सश्ुख चला थाता है 
जय॑* हां ! ज्ञात तो ऐसाही होता है । 
कुछ निसा सम समलिन और कारे दरसाहों । 
कु टलवक़ भस जाहि निरखि कच नारि लजाहों 
उगिलत गरल अपार फुंकरत फन फहराबत । 
यह अहिकुल हियमाहि त्राम चैगून उपजावता 
अव* -- देव ! कुमार म्रद्युख को केखो अपूर्व लाघवता है कि 
पश्मगाप्य के साथी गणड़ा भी छूटा है। 
बान बगारत बेर भई नहीं पच्छ प्रहारत औ 
मुंह बाये । भू नम भो दसहूं दिसि मैं हरिभोधष 
घने उरगारि दिखाये । देखि भुजंग सबे घब- 
राय भजे पर एक न भाजन पाये | पन्नग जेसे 
हते प्रगटे तिनको पल में गहि के तिन खाये ॥ 
इन्द्र प्रवर! देखो! 
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“जीक जरावत थरहरत उपजाबत अति ऋस। 
तज्यो नदौखुत अह्ासर करन चइत जन नास ॥ 
प्रव*« अदा! 
तजत ब्रह्मसर के भयो तुरत ब्रह्मसिर पात । 
अब कुमार सर तजि कियो रथसारथौ निपात॥ 
जय०-“ओहो ! यह क्या इचा। 
भग्न जाने लखि अपर यान कुंदपति पठवाये। | 
जान मारि ताको कुमार पथ मांहि उड़ायो ॥ 
कोपित हर मर हन्यो भौझ जो सो रज कौनो। 
मांयाफांसी डारि बांघि तिनको अब लौनो 8» 
प्रव* - घन्ध ! कुमार प्रयुक्त धन्य !! ऐसा -घपूर्व पराक्षम 
सुमारे अतिरिक्त किसका हो सकता है। 
सकल दिव्य उपश्स्त्र को अपने बल सों दारि। 
भौझ सरिस बांध्छो सुभट सायाफ़ांसो डारि ॥ 
इन्द्र*- भरे तुम सब क्या देखते हो, इस बिचित्रता को 
अवलोकन करो । 
तमसाह्त ऑंड़ो अमित माया गुह् बनाय । 
तामे भौषम को छली लखत र्पन समुदाय ४ 
प्रव०-- देव ! उससे अधिक विचित्रता देखिये! 
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अध्यत्यासा द्रोन कप जे सहारथों साथ । | 
भाषत इक इरिसुधन पे गहे चापसर हाथ ॥ | 
दस्त ०- क्या इचा, कषणसुत इन तोनों के लिये अकेलाही ! 

बहत है। | 
प्रव*- इन तीनों के लिये क्या, यह कहिये कि जितने 

राजे उपल्िित हैं उन सब के लिये। । 
जयं* - महात्मन ! देखिये! । 


रवि ते किरिन अरू घनपटल ते बूंद ज्यों. | 
निकरहिं घने । तिमि द्रोन क्ृप अरु द्रोनसत 
धनु ते निकरि सायक अने ॥ रथ तोषि हरि- 
सुत को लियो पै काठि सर डमि सो कढ़े । 
जिमि निविड़ बारिद को बिदारि कढ़त्‌ दि- ' 
बाकर दिन चढ़े ॥ 
इस्र-अहटा | ब्थों न हो। 
कढ़त बेर नहिं भई ट्रोन सर अयुत चलाये। | 
लै सहस्॒ सर रथ सारधि हय को क्ृप घाये॥ 
सप्त सइस सायक अश्वत्यामा बढ़ि मास्ो | 
पै कुमार इक इक सर पै इ दे सर भासो 6, 
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| जाते उनके सर पलटि को उनहीं पे घावत भये। 
|| 





हो अबस आपने ही सरन असि निकासि तोनों हथे 
प्रष*- देव ! कुमार ने दो दो बाण सार कर केवल उर्म 
ज्ोगों के वाचद्ी को नहीं फेर दिया, बरन यह ला- 
अबता भी की । 
। लगेहइते सर काढ़न मैं जबहीं बह तोनो । 
| तब कुमार इक रवि कौ है पावक सर लौनो॥ 
। छाड़िदियो तकि सौंह तुरतसो अरिदिसचाहो 
| रथ सारधि हय कवच सृन तौनो को दाझयो ॥ 
| जबं+- महोदय ! अब देखिये ! 
गई क्ृपान चर्म अग्र द्रोन तात धावतो । 
जिसूल धारि द्रोन तासु पृष्ट ओप छाबती ॥ 
। लिये क्ृपास्त चक्र तान तेह सों फिरावतो । 
| कुमार पै कमाल कोप सों लखाहिं आवतो॥ 
| अबन - खलब है ! किन्स 
|. इनि विसिख हद इरिसुत चरम भसि द्रोन 
| सुत को दक्षि दियो । निज उग्य सक्ति प्रहारि 
| द्रोन जिंसूल को खंण्डित कियो ॥ क्पचक्र को 
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निज अक्र सों चकचुर के भ्रति चोप सॉ4 गल 

डारि मायाफांस तिनको बांधि,लौनो चोप सों ॥ 

इन्द्र - भद्र ' कुमार ने केवल बांघडी नहीं लिया बरन- 

कथित कपट कंदरा मैं तिनें कंदहूं कौन । 

अमच्छक निजसुतहिं करि जगतमांहिं जमदौन 

प्रव* ( सामने देख कर) देव ! इनको ह्थ सूभी है, जो 
इतनी हढ़ता से चले आते हैं। 

इन्द्र -किनको ! दुर्योधन को ! 

प्रवर - हां । 

इन्द्र - सूकी क्या है! “जेहि मारत गिरि मेरु उड़ांकीं, क- 
इह तूल केहि लेछे मांहीं,' पर नहीं सुना है कि बि- | 
नाशकाले,विपरीतबुद्दि,, । 

प्रवर - आपका कथन बहुत ठीक है, भौर सोई इभ्मा भी । 
जव लौं धनु धास्यो अरू सर मास्यो दस भो 

सत कुरुराई । तब लौं हो डांटौ बानन काटौ 

करि लघुता समुहाई ॥ रघसूत बिनास्थो ध्वज 

धनु नास्थो सकल अख्र दलि डास्ो । हरिसुत 

बलधारी ताहि प्रचारी अरु द बान प्रहास्तो ॥ 

रथ सारथौ बिनास ते आकुल हे सर खाय । 


| बिद्यो सुयोधन घरा पै मुरक्षिं सहादुख पाय ४ 














जय॑« “मदाशय ! इस कौतुक को प्रवक्तोकन कोजिये ! 

मुरछित कुरेपति निरखि सुल्ख रत्न चढ़ि द्वुत 
| आयो। अछक चढ़ाय रथ ताहि हांकि रथ तुरत 
परायो ॥ इरिसुत हँसि रथ भाजति बालि इति 
कौतुक कौनो । क्रौट सुयोधन को उतारि स- 
ल्यहिं गहि लौनो ॥ 
प्रवर -यह तो हुआ, पर इसमे' क्या युक्ति है ? 
स॒ल्यहिं तो गहि के कियो कैद कन्दरा मांहि। 
ऋ्रौटलेड कुरुपति तज्यो तैहि गहि बांध्योनांहि॥ 
इन्द्र -ह तो प्रत्यक्ष बात है! 
कुरुपोतिही रूनप अहै तेहि बांधे सब सैन । 
बिचलि भाजिहै सहमि के अर धन महा अचेन॥ 
मैं कुमार अस चहत नहि बल ट्रसावन काज। 
याही ते बांध्यो नहीं क्रोट उतारन ब्याज ॥ 

( गेषण् में ) 

अरे बौरमःनो ग्रवोर निरखत कत ठाढ़े । 
अइो कहा चिम्तत सिगरे रावत रन गाढ़े । 
करत कहा को दण्ड लिये भूपति कुलमानों । 
ररत कहा कायर लॉ सब सैनप रिस ठानी ॥ 








है ज॥ | 





धावह घावह घरि लेह गहि धौर टूस्अरि 
बल करह । रथ ब्रुरग मारथो बिसिस्व घनु दलि | 
हरिसुत को मद हर ॥ 
प्रवर-अमरेश ! दुर्योधन को इस निलेछता को देखिये | 


जब अपने से कुक न बन चायी, तो क्षेनपों को उसे- 
|जत करने लगा । 


इन्द्र०- कायरों की यही रीति है, किम्त इसके उत्तेजना 
करने का प्रभाव बड़ा इच्चा - क्योंकि - 
बौर जैते हते भूप लेके तिते कृ्श प्यारे सुते 
चेरि लौने। सोर कौनो महाचाप चौरो गहा | 
जोम भौने तहां चास दौने ॥ रोस साने बने 
तेज तौखे भने वान मारे घने दाप शोने । जौत 
ईडा पे बौरता में खगे जुद जोधा जगे मान , 
भौने ॥ । 
प्रवर* - देव ! इसमें सन्दंह नहीं कि राजाधों ने श्रपार 
झेना थे प्र्युक्ष को चेर लिया, किन्तु प्रयुक्ष का असम 
साइस इस समय भी वैसाकी अनिवार्य है। 
यदपि चार जोजन को घेरो करि दल छाबो । | 
ब्यूड वांधि चस, संगसि वायु ज॒ईं जानन पायो॥ 
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स्कक् सुभट जप सिसिटि सेन के भागे भाये। 
तुरग हस्ति रने कुशल चमू चहुंदिस बगराये ॥ 
आर लाइ सबे असि परिघ सर सिंह सरिस ग- 
रजत खरे | पे तदपि हरिसुअन धनु घुनत घंसे 
अन्द इंसि नहिं टरे ॥ 
इन्द्र - प्रवर ! देखो ! 

दल में प्रबिसि हरितात तानि कमान को 
अजगुत कियो । करि कित्न भिन्न अनेक भट 
बेहलेक बौरन दलि दियो ॥ क्रौटर कवच को 
कार्टि झ्त निपाति सूर अनेक का। सद मोरि 
दरि अभिमान दौनो समन कौनो टेक को ॥ 
प्रवर - बाइबा ! कुमार ! बाहवा |! 
जिमि अपार झूग जूह बीच केहरि गति धारे। 
जिमि भहिगन मैं नभगनाथ कौतुक विस्तारे ॥ 
ढन समृह पै अग्नि राशि जिम जोस जनावै। 
द्वसनाथ तम तोम नासि जिमि तेज बढ़ाबै ॥ 
तिमि निरखि अमित रूप संकुलित सैन मांहि 
तब अगस गति। उसगत मन मोदित हे महा 
अर प्रमुख्ध हैं रहत मति ॥ 
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| ख़य» - मह्ताशय ! कुमार का घडुत पराकम निऋद्ोच आ- 
शंसनीय है। 

जोजन भर को करि घेरो रथ भ्रमत लखावे । 
रोमगेस ते तजत बिसिख इरि तात जनावे ॥ 
एक बान जो कोउ दिसि ले हरिसुत पै आवे | 
तानु तौन सर धार बरि सृतादि नसाबे-॥ 
चकि चौंकि चौंकि अति भट भत्रत भभरि भूरि 
अऊरू धरषरत | जब सस्बरारि संगर सबल माया | 
ले ढिग संचरत ॥ । 


| 
। 
| 


इन्द्र - प्रिय पत्र ! तुम शीघ्र हाथ में धन्चा बाण लेकर हम | 
लोगों की रक्षा करो। कॉकि - ॥| 


सृत तुग्ग इरि तात रोम रोमन अरू रथ ते । | 
निकसत बह सरबन्द भरत के उडुगन पथ ते ॥ 
किधों धरा प्रति छिद्रन ते सर निकरत आवत 
किधों ककुभ ते निकरि शिलौमव को गन 
घावत ॥ जाते जल थल अरू गगन चर जौव 
जन्तु कटि कटि परत । सोड़ गति हो है हम 
सबन कौ जो न वान धनु तुम धरत ॥ 
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। 

| जं« - जेसी पृष्यपाद को भाज़ा। (धम्घा बाद ग्रहण और 
|. अऋश्थान)॥ 
॥। 

| 

॥| 





प्रवर - देव ! भापने बहुत अच्छी युक्ति सोची, नहीं तो इ- 
समें सन्‍्द ह नहीं कि हमलोगों का यहां ठहरना क- 
डिन हो जाता । 

| नैन उठावत नेन माहि द्रुत सर परि जाबे । 

| भुजा सस्व के सहित उठत कटि भू पै आवे ॥ 
जलचर सरभय घ/रि अगाध उदक तकि चाबे। 
नभचर उड़िबो त्यागि सहमि गिरिगुहा समादवैं॥ 
जगजोव॑ अमित इमि जो हियत जहाँ तह ब्य- 
थितरु बिकल । हम सब फिर कब हरितात के 
तजित बिसिष्ट ते लह्॒त कल ४ 


इन्द्र - मित्र ! देखो । 

फनि समान फुंकरत सौंह कोऊ सर आवत | 
गज पदाति कौ पति भेदि कोझ नभ घावता 
काटि बाह अरू सौस ता सहित कोड इत दौरे। 
| ज्पडि भत सों रुधिर भरे भावत ढिग औरे ॥ 
| तिमि काक कंक के जूइ को भेदि आनि कोज 














;: हक. है 





गिग्त । पै करि लाघवता सबन दलि मम्न प्रिय 
सुत रक्षा करत ॥ 
जयं+ - पृष्णचरण ! तनिक र५्भूमि को पर इृषटिपात 
कीजिये । 
सहसन सुभट कठि परत सहसन मारमार 
उचारहीं । बिनु नासिका हग श्रवन हो सहसन 
सभीत चिकारहीं ॥ कटि गये दोऊ खुजनहूं स- 
हसन लरत अरू परत हैं । बिन सौस ह्‌ के बैरि 
हित सहसन बिसिख घन्‌ धरत हैं ॥ 
अहा ! यह देखिये ! 
| अच्ष स्लौन मुख आदि ढेर जहँ तहेँ दरसाबै । 


फिर मेद अर मांस फैलि मन घिन उपजावे॥ | 


कर कवश्थ करवाल गई इत सों उत घुमहिं । 


गिरत लोध पर लोध सौस कटिकटि भुव चुमहिं॥ 


प्रव० - देवेश | रणभूमि इस समय निखान्‍्द ह दर्शनीय है! 
जहां तही अपार दन्ति सुण्ड दन्त खोय के। 
अमें जिनें लखे भें अधीर भोरु होय के ॥ 
तुरंग जूह बान के लगे विहाय चाल को । 
खरे रहें जक्ेति जौव ज्यों विलोकि शाल को॥ 





घ्वजादि सारथी रथी विहौन चूर चूर हे । 
अनेक यात हैं परे कितेक धूरूपूर हो ॥ 

और भी 

खोपरौन भरि स्लौन पान के नचत करालौ । 
प्रोय मुग्ड को माल-रूघिर पोतत बपु शालौ ॥ 
| भूत प्रेब बैताल मेद पूरित पल खाई. । 
क्रौड़त कन्टुक मुग्ड और पग दण्ड बनाई ॥ 
बहु काक कंक वल हित लपकि बान खाड़ द्रुत 
कटि परत | अरु उड़त मांस ले अमित नभपै 
तहांति" लरि पुनि गिरत ॥ 

इन्द्र *-सित्र ! रणभूमि क्या यह तो एक सूद्वहत ताल है। 
कोसन लों जो भरो रुघिर सोई जल मानो । 
रूतक अश्व गज जूह नक्र मकरादि पछानो ॥ 
दौरघ लघु सफरौस मान पग कर जकटे कर। 
कंसज़ाल सेबवाल इगादिक अपर उदक चर ॥ 
जहँ तहं अनेक भट जोहियत रूधिर मांहि अ- 
तिहीँं भरे! सो मनह समर भूताल मैं न्हात अ- 
मित मानव खरे ॥ 

(सुपमूमि की घोर देख कर ) 














| प्रि्टि रुधिरघारा बहो ॥ 





| 
। 
| 








किधीों मेदिनी मांग मांहि सेंदुर को टीकों । 
कि्घों हृहत रजत्तल प्रब[इ गेरू को नौको ॥ 

किधों कालिक्रा रुधिरपान हित जौह प्रसास्यो। | 
किचों रक्तनद कोऊ सैल ते निकरि पधास्थों ॥ 
रबि हनित प्रात असुरन किधों छतज घार सहि 
बसि रहो । हरि औध किधीों रनभूमि मैं सि- 


जयं+ - पिता जी ! देखिये! इस समय कैसा घोर युद् ही | 
रहा है! | 

भड़ाक चाप तानि के तड़ाक पैंतरे फिरे । | 
सड़ाक सेहथी इत॑ पड़ाक सूरमे गिरे ॥ 
भड़ाक फूटियो सिरं धड़ाक बान को सहा । 
खड़ाक खोल उत्तरी कड़ाक भब्द के महा ॥ 
और भी 

तागिड़दं तौरं कागिडदं छड्टे । 

बागिड़दं बौरं लागिड॒दं लुट्टे ॥ 

कागिड़दं कोपे जागिड़दं ज्वानं । 

सागिडूदं मारे बागिड़दं बान॑ ॥ 





॥| 
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नागिडद नश्चे भागिड़दं भूत । 
हागिड़दं इस्तके पागिड़दं प्रेत ॥ 
जागिड़दं युद्दे सागिड॒द सूरं । 
घागिड़दं घूर्मों हागिड़दं हरं ॥ 
इन्द्र ०- पत्र! निक्मन्दं ह इस समय बड़ा घोरयुद्द होरहा है। 
कृणणण कोपे | चुणणण चोपे । 
सणणण सूरं । पृणणण पूरं॑ | 
न्णणण नासे | खुणगणण खासे । 
जुणणण जीघे | कृणणण क्रोध । 
हणणण तौरं | हणणण बौर॑ । 
रूणणण सारे। हणणण दारे .। 
किणणण छुट्टे। लणणण लुट्टे 
हणणाण बानं । ज्विणणण ज्वानं । । 
और भी 
टरे कोल कच्छ॑ | लरे बौर दच्छ। 
डरे लोक लोक॑ । भरे सर्ब सोक॑ । 
चसक्ले कृपानं । कड़के कसान॑। 
सड़क तुर्षण॑ । सड़क अभंगं | 
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कहूं बौर जुट्टे । कहूं बान छुट्टे 
कह सूर गज्जें । कहूं डंक बज्णे । 
मसक्ष त घाक॑ । घसक् त नाक । 
जहक्व त ज्वानं । बहक्क त बान॑ । 
अ्रब*- देव ! बस कीजिये, रण के विषय में में भो कुछ 
कहना चाहता हूं। 
बहकनन्‍्त बौरं । फहकरम्त तौर । 
ठमकन्‍्त ढोलं। बँंसकन्त गोल । 
बहकन्त काक॑ | बबकन्त बाक॑ | 
तमकन्त सूरं । चमकन्‍्त हूरं । 
दरतन्त मान । इरतन्त सान॑ । 
कटतन्त अंगं | तजतन्त संगं । 
भरतन्त द्रोईं । करतन्त कोहं। 
लगतन्त बानं । भजतन्त ज्वानं। 
और भी 


कि वज्जेत बाज । कि सज्णेत साज॑। 
कि नज्चेत उब्ं॑। कि मच्चेत युद्द॑। 
कि जुजूभन्त ज्वानं । कि लुजभ्त प्रान॑ । 





कि सुजमून्त दोसं | कि बुजूकन्त रोस | 

कि पच्चेत माने । कि खौ्चेत बान॑ । 

कि लण्जेत जोधे । कि गज्जेत क्रोधे । 

कि फुइन्त संगं | कि कुटन्त चंगं। 

कि तुइन्त तौर । कि जुहन्त बौर । 

इन्द्र० - मित्र ! कुमार प्रद्युत्र का युद देख हमलोगों को 
कौतुक हो रहा है किन्त इससे संपूर्ण संसार सभीत है। 

“शिव समाधि भो भंग विधाता व्यस्त लखाबें । 

जछ रक्त गखर्व देव मुनि जकित जनाबैं. | 

कच्छ कोल दिग्गज अह्दौस डिग्गत दरसाहों । 

उथलत पुहमी बार बार गिरि सकल हलाहों ७ 

उच्छलत बारि बारिधि बिचलि दूठि दूढि तारे 

गिरत । रवि अरुन छचपति भूलि पथ गगन- | 

माहिं भटकत फ़िरत॥ | 


प्रव०-- ठीक है, पर अपसराधों के आनन्द की तौ सीमा | 
महीँ हैं। | 


रन सौहैं लरि मुदत बीर जो निज तन व्यागें। 


लिये हाथ जैसाल तासु हित कोउ चनुरागें # 
(2304 90026/% 42% 43 8 अप 
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कोउ ताको हियलाड मोद सढ़ि पुलकित होवें। 
कोउ बरि लहि मैनकास वाट निजणहकौ जोवें॥ 
कोउ लरत एक सों एक हित कोड बौचहि” 
तेंहि ले भजत । कोउ करि कामना अनेक उर 
आभृषन अंगन सज्ञत ॥ मर 
जयं*--महाशय ! इस समय दोही की तो बन,आई है। 
के आमिष भोजीन कौ भूमग्डल के मांहि । 
के बर नाकनटौन को नाकलोक के पाहि हे 
प्रव*- देव ! यद्यपि चारणों के यशोच्ारण, बन्दियों के, बि- 
रदप्रसारण, कड़खैतों की कड़क, रणवाद्यों की तड़क, 
जगाड़ों की गरज, और शंखों की तरज, का यह प्र- 
आव इग्मा कि लाखों सूर, बीरगति को प्राप्त इये, 
यहां तक कि अनेक कायर भी कट मरे, तथापि रण- 
भूमि सूरसामस्तों से भरी है, किन्तु अब संपूर्ण राजाओं 
को विशेष क्रोध इचा है । 
दन्तबक़, सिसुपाल, जरासुत, रुकम, बिटूरथ । 
साल, बिन्द, अनुबिन्द, नौल, भगदत्त, जयद्रध॥ 
द्रुपद, सुसरमा, घ्ष्टद्युस्र, उत्तर, दुस्मासन । 
ए प्रबौर संग, सकुनि, विराट, कुरुप, सतथ्ातन॥ 
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तिमि सोमद॒त्त, पुरुजित, जुघामन्यु, भोज, उत 
भोज, सन । बर बाहलौक, भूरिश्रवा, चेकितान 
कामौस गन ॥ 
कुन्त सैब अरु घृष्टध्वज# आदि अपर महिनाथ। 
इत्ताकार सुव्यूद रचि घेरि लियो रतिनाथ+ ॥ 
इस्द्र- मित्र ! तो अब क्या होगा ! 
प्रव--- होगा क्या, यद्यपि राजाजों ने प्रलय का ठाठ किया 

है। अर्थात्‌ 

कोड सहस कोऊ लच्छ कोउ कोटिन शिली- 
मुख डारहों । कोउ रुद्र कोऊ ब्रह्म कोऊ विष्णु 
बान प्रह्ारहों॥ कोड मुसल मुग्दर मारि चक्र 
चलाइ सांगन हनत है । कोउ बिरचि माया 
कपट खानिक विविध बानिक बनत है ॥ 
तथापि 
करि कौसल प्रति न्पन सों करत युद्द हरितात। 
हनितसकलसस्त्ास्वब॒दलि तिमिविदारिभरिगाता 
जय॑ं*- महाश्य ! देखिये ! 





# एषधध्वज ० टटकेतु | + रतिनाव » कामावतार कु- 
मार प्रयुख । 
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बिदारि व्यूह चाप काटि अस्त्र शस्व टूर के 
निपाति सारथो रू बाजि स्वन्दनांदि चूरके ॥ 
लगाडू घाव अंग अंग बेघि रोम रोम को. । 
कियो कुमारू भौरु औ अधौर भूप तोम को ॥ 
इन्द्र - भद्व | फिर अब बिजय होने मे क्या बिलंब है। 
प्रव*- देव ! अब कुक बिलंब नहीं है। 
( नेषष्य में ) 
परम सुभट सब भांति बड़े ह्नो बौर कहाई ), 
निज लघु पे रिस करव सहा अनुचित दरसाई॥ 
याते कत समुहाड वर्राक हमसों तुम माड़त । 
चले जाह हठ व्यागि धाम मातुल हम छाड़त॥ 
प्रब० -- अमरेश ! आपने सुना, कुमार प्रव्युस्त ने निज मा- 
कुल रुका को कैसा उत्तम परामर्श दिया है। 
इन्द्र- नि्मन्द ह ! पर इस परामर्श का प्रत्येक अचर उस 
के क्रोधार्नि के लिये हत से भी बढ़कर है। 
( पुन: नेषष्य में ) 
इदन बांधि कहा इतो भरे सूढ़ गरबात । 
सिल्यो तोहि नहिं कोउ सुभट पे अब मैं समुह्यत 
इन्द्र-प्रवर | रुका को वातों को सुना । 
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प्रव» - खुना, यदि ऐसे न होते तो बार बार दुर्गति क्यो 

होती । 
जय॑०-- पृष्यचरण ! भाप देखें! 

भगद॒त्त बारन सौस पे रथ को उड़ाडइ सि- 

वारि गो । दलि'चाप चर्मादिक पकरि तेहि 
कन्दरा में डारि गो ॥ पुनि रुका औ सिसुपाल 
तजि ताँज सूल सायक टारि के | सूृतादि हनि 
(तिनको गछ्मो गर कपट फांसौ डारि के ॥ रथ 
छोरि नभ माँ आइ कूदि सकुनि रधोपरि हँक- 
रिके । कच सिध:ः बांध्यो तेडि सदुस्मासन स- 
भ्रातनपकरि के ॥ तिमि अध्य में कर में समौप 
छुटत बिदलि सर जाल को । अरू अस्त्र शस्त्रन 
नासि गहि बॉघध्ये सकल भूषाल को॥ कुरुराज 
की कुरुपति बिचारि बिनाहि बांधे गहि लियो। 
अरू सकल न्वपगन सहित ताको कद कन्दर में 
कियो ॥ 
प्रब*- तो क्या कुमार प्रयुत्त की जीत हो गई ? 
जय॑* - महाशय ! भाष देखते नहीं ! 
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जिते जगह्िजयौ न्टपाल रनहित है आये 

तिने जौति गहि ब्रांधि गुहा में &रिसुत नाये॥ 
घौर बौर मौमन्त सूर रावत हैं जते । 

क्वरि कठोर घमसान बौरगति गमने लेते ॥ 
अस निरण्ि बचौ सेना भजों तजि तन सुधि 
तिमि बसन धन। कोड नहिं दरसत रनभूमि 
अब अपर त्यागि बहु म्गतक जन ॥ 


इन्द्र - मित्र ! कुमति भी कैसी भाषदा है! इसी के कारण 
राजाओं की भाज यह दशा हुई है। 


व्यर्थ बेर हरि सों बेसहि हो असेन लहि चोट । 
अखिल अंधेरी गुहा में भच भोगत दुख कोट ॥ 
प्रव* अमरैश ! यह तो उचितही है, क्योंकि -- 

अनुचितडचितनजोलखत मतिउज्ञास मदक्काय। 


| स्लो तममाहत अरि गुहा परि दुख लहै बनाया 


जयं* ( सामने देखकर ) महोदय ! रथ को त्याग बाम 
इस्त में माया बखन लिये, कुमार प्रव्युक्ष भव कहां 
जा रहे हैं! 

प्रव*--भायुक्षन्‌ | ज्ञात होता है रणभूमि के अस्तिम भा- 
गर्व पर्वत की उस कन्दरा के रक्षक कर्ण को दब्छ 
देने के लिये, जिसमें समस्त यदुवंशोवह हैं। 














( नेषण में ) 
अरे सूतसुत चक््य गहि कहा ह्रनत सर मोहि। 
बिना गड्ढे आयुध कोऊ में गहि लेहों तोहि ॥ 
इन्द्र-( सुन कब ) संत्रिवर ! कुमार प्रद्यु् ने केसी क- 
ठिन प्रतिज्ञा की है, क्या कर्ण के सन्मुख यइ सफल 
हो सकती है ? 


प्रव० -देवेश़् | आप के इतना कहतेक्ली कि “सफल हो स- 


कती है” वह सफल हो गई। 

जद॒पि सो ढिग सों कुमार समौप लो तजि 
बान को । रचि बिसिखपंजर पूरि दौनो गगन 
और दिसान को ॥ पे तदपि जिमि महि छिद्र 
पथ ह्ञ वायु की गति होत है । भ्रु निबिड़ 
घन मैं घँसत दामिनि करि अपार उद्ोत है । 
तिमि प्रविसि तामें कृष्शसत निज ओप को 
सौगुन कियो । चकचौंधि रविसुत चाप तजि 
चकि तोपषि चख कर सों लियो ॥ तब पद प्र- 
हारि गिराइ क्रौठहिं पकरि केस समूह को । 
तैहि कद कौनो कन्दरा मैं छोरि जदु जन जूह 





को॥ 
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इन्द्०-मित्र ! ऐसा भद्ूत पराक्षम काहे को किसी का 
होगा, जेसा कि, कुमार प्रदुख्त क' है। 
सहसन महा महारथौ रथौ अतिरधो कांहिं । 
त्यागि कृष्णसुत को सकत जौति द घटी मांहिं॥ 
प्रवर- देव | जब कुमार प्रयुख्व कर ऐसा भद्मुत पराक्रम 
ह तभी तो हमलोग भाज रणकौतुक देख क्र अघा 
गये ! नहीं तो ॥ 
देखें भाहव अमित रहो चाह चित ऐन । 
पै बिलोकि ३रितात को युद्द अवाने नेन ॥ 
जये+-महाशय | केवल इमीलोस नहीं अघा गणे, कुमार 
के अदभुत पराक्रम ने अनेकों को अघा दिया। 
सूरता समर के भघाने जुह सूरन को भू- 
प्रति अघाने बान बेर बेर घरि के । काक कंक 
कूकर अघाने मांस मेद खाइ क्षालिका अधघानो 
प्रान स्लोनित को करि के ॥ इरित्नौध भूषत 
अघाने पाइ मुण्डमाल अतिहो अघाने बोर 
बारवार लरि के। बन्दौजन विरद बखानि के 
अधघाने भाज देवन कौ भंगना अघानो बोर 
बरि के ॥ 
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( रवाढढ़ सारणी सहित कुमार प्रश्युख्व का प्रवेश ) 

इन्द्र०- मित्र ! सणदीयक्त्य का अब शेष हो गया, और 
अघाने उपराब्त विश्वाम भी भावश्थक है, अतएव 
चलो चलें ! हु 

अवर-बहुत उत्तम, चसिये। 

( तीनों जाते हैं ) 

सार० - कुमार ! ऐसे उत्कट संघाम में आप को विजय 
और आप के एवं अपने शरीर को बिना ब्रण्य देख कर 
इस समय मुझ को परमानन्द प्राप्त है। 

प्रयु०- झुत! मुझको इन बातों का उतना हर्ष है वा नहीं 
है, जितना भक्त मानसरइंस महात्मा भोक और ब्रा- 
आणवंशावतंस च्ीयुत कपाचाश् वो द्रोषाचार्य को भ- 
पने हाथों से बांधने का खेद है। 

सार० - कुमार ! खेद का कोई स्थल नहीं है, क्योंकि च- 
जिय घर्मद्दी महाकठोर है ! 


पिता पूज्य गुरु ्रातइूं पाइ सौंह रनसांहि । 

जै सकाहिं हं छत्रिसुत ते पामर कहलाहिं ॥ 

प्रध्ु- यदि खेद का सख्वल नहीं है तो हर्ष का अवसर भी 
नहीँ है क्योंकि पूर्ववर्णित अयोष्य कार्य के भतिरिक् 
चौर भी कलिपय अगुचित कर्म इये हैं । 
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कमल सरिस कोमल कवौं न जिन वख्न पायो। 
भूपन के तिन हस्त पाद हम स्केल नायो ॥ 
सुमनसेज पै सेन समय कल जिनें न आयो । 
तलिनें कन्टरा माहिं कठिन भू पे हम खायो ॥ 
जिन न्पनसीस सोहत हुतों कलित क्रौठ बर 
बसन तन । तिन क्रौट काटि हरि बृसन हम 
करि दौनी रन में नगन ॥ 
सूत+ - कुमार ! राजाजं को इस दुर्गति का कारण उनका 
यह अभिमान है कि “यदि हमलोग थ्रीक्षण्ण को ए- 
'काकी नहीं जीत सकते तो आज सब कोई मिल कर 
उनको जीत लेंगे, जिससे चिरसंचित बैर निर्यातन का 
इमलोगों को अवसर इस्तगत होगा” किन्ह 
| बिना लखेई हैत के बेंहकि जोय गरबात । 
सो घटाय निजमान को बिना सिद्धि रहि जात॥- 
जठहहिं बलुले उदक में बिना हैत मद छाय । 
याही ते बिनसत रहत बनि तिनको समुद्ाय॥ 
( नेषष्य में ) 
खल निकुस्ष हरिसर ते पीड़ित हो नभ आयो। 
यहां देखि के हम सबको मन में दुख पायो ४ 
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गदा तानि के ताकि प्रवर को बल सों माख्ो। 
जाके ज्गत सकोड़ सो सपर्दि निजबल हाम्यो॥ 
अब हु मुरक्षित भेदत पबन सो दिखात भू में 
गिरत । तुम तात लोकि के मध्य ते करहु तासु 
रच्छा तुरत ॥ 





( दोनों सुनते हैं ) 
सा० - कुमार | क्या यह सुरराज निजप्रियप॒त्न को प्रवर की 
रा का निदेश दे रहे हैं ? 
प्रद्यु- हां हां ! ज्ञात होता है कि जबतक निकुंभ ने प्र- 
+वर“पर गदा का प्रहार किया तृभी तक पूज्यपाद पिता 
के शरजान वहां तक पहुंच गये जिस कारण वह 
पुनः ए्छवी में पलट आया, नहीं तो इन्द्र कब इस नि- 
झाक्तता से निदेश दे सकते थे। 
सार०- सत्य है! 
उदभटता निदम्ाइतता बौरतादि रनचाव । 
हिज अरू देवन में रइ्त इनको सदा अभाव ॥ 
( पुनः नेषण में ) 
धन्य पुत्र! धन्य !! 
केवल तुम नहिं प्रवर को दियो प्रान को दान। 
कियो गदाईं असुर को चूर मारि बहु वान ॥ 
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साइ--( सुन कर ) क्या बात है! इस अवसर में जब कि 
बह- 
इरिसिर ले पीड़ितहुतो आबत पहुमौ ओर । 
तासु गदा को काटिबो है बौरता न घोर ॥ 
प्रद्यु-क्यों नहीं, उनके लिये यही बड़ी बीरता है! 
सार» - कुमार ! न जाने किस मुहूर्त में महात्मा. बद्द्त 
ने इस यज्ञ का संकव्य किया था, कि जिसके कारण 
सम्पूर्ण संसार # एक बार भस्तव्यस्त हो गया। 
प्रद्यु५- खत ! यह कुछ नई वात नहीं है ! प्रजापति दक्ष 
के यज् में भी तो ऐसाही इमप्चा था। 
सार- ( सामने देखकर ) कुमार ! तनिक सामने देखिये ! 
विकसितबदन प्रफुल्ननेन मुसकात मनोहर । 
नौलसरोरूह सितमरोजदलसम अति सुन्दर । 
मन्द मन्द पग घरत मैन को मान नसाबत । 
नेनन को सुख देत मोद मन मैं उपजावत # 
अनछत-सरौर आमोदरत बपु सनाह सोभन घरे । 
श्रौषरि श्रौरेवतीपति आावत इत आनेद भरे ॥ 








# यहां उपमा का एक अंग भर्धात संसार का घस्त 
च्यस्त होना मात्र लिया गया है। 
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प्र्यु०- ( देखकर ) क्या पूल्थपाद पिता व पिसृथ्य इतना 
सविकट भा गछे! तो हमको भरी रथ से अब उतरना 
उचित है (रव पर से उतर पढ़ते हैं) 
( बलरासजी के साथ भगवान श्ीक्षषण का प्रवेश ) 
औबल »--( आगे देखक्र ) यहुकुलेश ! तनिक कुमार के 
सुख को शोभा को ( जो इसी ओर प्रा रहा है ) अव- 
लोकन कीजिये! 
नौलम पै हरिओऔघ ज्यों लाल कनी अरु हो- 
रक के कन छाजें । इन्द्रवधू कौ पांति ओ जी- 
वन७कु कन नौलशिला जिमि ख्राजैं ॥ नौलस- 
रोरूद में जिमि रक्त पराण भ्रौ ओम के बुन्द वि. 
|| बाजैं । त्योंदी कुमार के आनन-प्ै श्रमबिन्दु 
ओऔ सखोनित के कन राजें ॥ 
श्रीक्ष---सान्यवर | आपने कुमार की शारोरिक शोभा का 
वर्णन किया है किन्तु मैं उसकी उस शोभा को देख 
रहा इं जो आपकी छपा ( अर्थात्‌ विजय ) से उसको 
प्राप्त इुई है। 
बियुशी अलक समूहन मै रजकन दरसाहों | 
सो ज॑नु अरि को अमित सन के भाव जनाहों॥ 








# जीवन अर्थात्‌ जल | जीवन > जल । 











| ६ ) 
मुख पै श्रमकन सहित ओप की पुंज लखाबै 4 
मानहु कृत ग्रस॒ चिन्ह संग हिय॑ मोद सुहावे ॥ 
तनतेज कवच छत छिद्गप्रथ ह्लो अपार नि- 
कख्तो परत । सो मनहुं बिजय को जोति को 
जूह निकरि जग जस भरत ॥ 


(अति निकट पहुंचकर कुमार प्रद्युक्ष दोनोंजन को 
प्रणाम करने हैं ) 
दोनों ज०--( आशीर्वाद देकर ) प्यार से, आओ पुत्र ! !! 
आझो ! ! ! आज तुमारे अद्भुत पराक्रम ने हमलोगों | 
को चमत्कृत कर दिया। 


यदपि निकुंभरू हम दोऊ करत हते रनघोर । | 
'तजिके तनकौ सकल सुधि औ करिरोस अद्योर॥ 
पे बिलोकि तब जुद को गयो भूलि निज जंग। 
केवल खरे लखत हुते तौ रन, दानव संग ॥ 
कुमा»-- ( नख्तता से ) यह केवल आपलोगों के चरणों की 
सेवा का फल और अपपलोगों की कृपा का बल है। 
जाकी भूकुटि बिलास ते नसत सकल संसार | 
दिग्गजहूं को दलि सकत पाइ सक्ति जैहि स्थार॥ 
मधुकेटभ कनकाच्छ मुर सहज कियो जिन नास 
केवल ताकी कृपा ते कियो इतो यह दास ॥ 
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औ्ीबल« - मेरे प्रिय पत्र ! तुमको यही कहना शोआ देता 
है, परन्त तमाल्‍व पराक्रम भस्पैकिक चौर अपूर्व है। 
|. मिलि हम मुरारिन भये एक निक्कुंभ पै रन 
| मैं जयौ । पै भाजि सो घटपुर गुह् मैं दुखो 
कक ऐसी भयौ ४ तहँ जाइके केसेइं श्रीयदुवौर 
ने ताको इन्यों । पे तुम अकेले लरि सुभट को- 
टिन विदेलि जग जस तन्यो॥ 
पु *- पूज्णचरण | भ्रापका यह कथन केवल मेरा उक्माह 
बढ़ाने के लिये है, नहीं तो - 
कहँ बटर कहँ नभगपति कई लघुअहि कहंसेस। 
कहां एक पामर किरिस कह व्यापक अखिलेस॥ 
श्ीज़*-- पुत्र ! यह तो इआ, पर बदला चुका लेने उप- 
राज्त भी अब राजाओं को क्यों बाघ रक्‍्खा है !। 
यद्वंसिन का गहि कियो असुर दरी में बन्द। 
ताको बदलो तुम लियो न्टपत बांधि लै फनन्‍्द ॥ 
बिना लिये बदलो तजहिं जे जग सुजन कहांहिं 
तुम वृदलोहू ले तजत क्यों न तात तिनकांहिं 
प्रु*-पूज्यपाद | बदला तो निमनन्देह इचा, पर उन 
लोगों का गर्व भव तक न शमन हुआ होगा अतएव- 

















( एव ) 
इस चाइत ऐमहिं बंधे तिनें पुरी लें जाय । 
अति लब्जित अद्; दौन करि त्शगहिं गर्व नसाय | 
जश्ीबल० - तात ! प्रथम तो इस बात की भाशाही नहीं है | 
कि उनका गे अब तक शमन न इा हो, भौर यदि | 
मान लिया जावे कि नहीं शस्नन इभ्ा है तौभी कोई | 
चिता नहीं, क्योंकि - | 
प्रथम गर्व करि का कियो भव करर लैहें काइ । 
बाते तात तजह तिनें हो असंक सउमाह ॥ 
ज्रीक्ष० - पुत्र | यतः मान्यवर श्रीबलरामजो की भी यही. । 
अनुसति,है अतएव तुम जानो और घटपुर में जहां | 
सह्दाप्ज हम चलते हैं समस्त राजाों को लेकर 
शीघ्र भाभो! 
इस तहां तिनको बसन भूषन सैन हय गज | 
जान को । बह देहिंगे जाते सुखित सो जाहिंगे 
निज थान को ॥ दे राज घटपुर को सचौपति | 
सचिव प्रबर प्रवीर को । अरु देड के तहँ को 
विभव सब धनंजे रनधोर को ॥ तिमि देड यदु- 
बंसिन निकुंभसुता विसिख सतमान सों। रिषि 


यज्ञपूरि पितादि ले संग चलहिंगे हम आतसों॥ 
प्रष्यु«- जैसी पूव्यपाद को आज्ञा ! 
(जाना चाइते है ) 














%:॥ 


ओऔीक्ष व खीवल »-- प्रिय पत्र ! इतना शीघ्र भौर ऐसी प्र- 
सबता से तुमने ज्लो इमलोगों को इस झाज़ा को मान 
लिया है, अ्रतएव हमलोग तुस “को यह आशीर्वाद 
देते हैं। 

रहै सदा तुम रोमनालि हरिपदपंकजरत । 

गोदिज देव खधर्म प्रीति होवे हृढ़ सन्तत ॥ 

परतिय- पे कबहूं न भूलि चित चंचल होबे । 

नौति सदा प्रिय होय ज्ञान को पथ हिय जोबे॥ 

रनमांहि अटल गति होय तब सर्बदेब अरि 

जित रहैं। सुखसों चिरायु हु निरुज रहि प्रान 

तिहारे/प्रन बहे ॥ 

प्रद्यु०- सह्दामान्यवर ! यतः आपडोगों का आशीर्वाद त्रि- 
काल सत्य है अतएव में इस बरदान को भी याचना 
करता ड़ । 

“सम्खि: सर्वमहोभुजां विजयिनामस्तु प्रमोद: 
सदा । सन्तः सन्तु निरापदः सुक्ततिनां कौर्ति- 
शझ्विरं बर्दताम ॥ नौतिवारविलासनौब सततं ब- 
चस्थले संस्थिता । वच्चां चुम्बतु सस्तिणासहरइर्भू- 
यान्‌ महानुत्सवः”? ॥ 
दोन्ज4-तवासु । 

( सब सोग चले जाते हैं ) 
ड्ति । 








